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अन्द्यात्रा 


यत्क्रौच मियुनात 


यत्कौच मिथुनात' 


वस इतना हो काफी था 
रत्नाकर कां 


वाह्मीकि वनन कं लिए । 


पता नही 
कविता का जम 


दोसफेदयादालाल वृदो हूना ? 


कविता । 

कया नही फरोच का परख पडफडाता है ? 
क्यो नही 

कही कुचं धडक्ताहै 

आओरनदही दुख पिपतताहै? 


नादमी खून से लथपय 
छटपटाता हुजा दम ताड रहा ह 
अबला नाला से आंचलमं 

दूध की जगह सून टपक रहा ह 
नव्राघ खि पथसरा मई 
मासूम चेहरा पर 

भय जीर जातक के मुखौट हँ 
हमारी नांखाके सामने 
जगमल-राज्यमे मनुज-वध 

मृत्यु का नखेटक वन गया है 
फिरभी 

कवितं 1 

कटी कु सिह॒रता क्यो नही ? 
क्या त्रु सचमुच मर गईटै 
पाकि तुम्हारी आत्मा जड हा गर दै? 


म जानता हूं 

तुम्हरे चीखनेसे 

उनका कु नही बिगडगा 

मुभेतां स्रा लगताहै 

वर जात्म-प्रवचना का दूसरा नाम है। 


तुमजानीहा 

मे वस इतना जानता हू 

तुमे इस नए महाभारत मं 
अभिमयुकेरयकादटूटा पहिया हा । ° 
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सतोय पर 


अलो, अच्छाही किया 
जो तुमने दिए कतर 
तितियो के रगीन पर । 


फलो की महक 

हवामेतेरतो लाश को सडाष 
भे ही पटुक गर्‌ 

कल्पना मे पछी पर्‌ वठकर 
कविता 

भिकाइस कौ तरह जममानिसं 
वरसानं लगौ आग 

पखुडिय। पर वनम कौ जगृहु 
टपकने लमा सह 

आर प्रकृति 

खामाश-- स्तव्य ) 


कवि सोचने लमा 
उसके हाथा मे 
कर्लमंदैया कारतुस ? 


यानाकी गडगडाट 
आओररेकाके शार-शरषविमे 
खो गष 

छ द-लय ताल) 

भापाने उतार दिए 

णन्दो के लिवास 

एक दताश बौखसाह्र 
वडवडाता ही रहा अद्ेमी 
ओर कवित्ा-- 

साच के सल्लीवे पर्‌ 
शरविद्ध क्रौच।॥ ° 


सपनो फा सौदागर 


एक रात 

सपना का एक सौदागर आया 
ओर हमारी भूषी कोलीमे 
चुपके-ते लं गया 

अनाज नौर सिक्कं के वद 
कुछ सुन्वे सपमे । 


अखं खुली 

ओर 

खुशो से वल्लिया उद पडा । 
उडेल दियं मैन 

अपनी फस की कोपडी के सामनं 
परती जमीन पर 

सारे सपने 1 


सीचता र्हा राजं 
सुवह-सु्वंह उठकर 
प्रतीक्षारत रहा 

--वे नवश्य अकुरितं हागं 
एक-~न-एक दिन । 


दिन परदिने गए बीत 
पर न अकुराया करई वीज । 


एक दिनि 
कितीनेकानो मे क्टा- 
“ जरे मूर्ख नादान 1 
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क्यो होता हैरान ? 

क्या तु सही जानत्ता-- 

सपना की फसल 

दिन के उजलि भे काटी नरी 
रात के अधेरमे वाड जाती है 1 


मपनो का चह बूढा सोदीरगर 
जा लाटी ठे्क 

चलता था तेज 

उमकी दही वकरीनै 

चचा लियं 

मेर भना के सारे दाने । 


आर वह्‌ खुद 

किमी प्र्तर-स्तम्भ प्र 

जाकर खडा हौ गया 

या किमी अदालर्त की दीवार परर 
भूल गया 

आश्वासन की मुद्राभे 

पना दाहिना दाय 

उपर उरा 

मुस्कुराता हूना 

मेरी मूर्खता पर । 


मुभ्देलगा 

म दला मया 

वह्‌ चला गया 

अर अं पचशाला पाठात भ 
खरम्रे पर 

सच्चाई का मूत कातता ररह 
सपना की चादर वनता ररह 
नौर साम नाम कां धुन पर 
सिर धुनता रहा) ° 


भूखे-नगे 


भूख को हमने गिरवौ रख दिया 
उस मूदलोर महाज के षास 

जा सुबह-शाम खाना खाकर 
हाजमे की गोलियां खातादहै। 


ओर मृगपनं ? 

उसको तो हमन॑ एक्छपारि कर द्विया है 
पश्चिमीदेशां कां 

जह भरते दो वित्तं क्पडेमही 
नगपना तन ढेक तेतीर्ह। ° 
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चालीस सालसे 


वं दौड रहहै 

कुर्मी के लिए, पद के लिए 
विधान-सभा मे नासन के लिए 
राष्टूपत्ति के सिंहासन के लिए 
बोटकं लिए नोटके लिए 
श्तरज की वातल मे गोट कै लिपु । 
ओर 

वह्‌ दौड रहाट 

ढा रहाहै 

एफ जोडा पहिए पर 

मोट पट वाति महाजन का 
सूट-बूट-धारी 

जयादी कै अमलाततां को । 


तव 

वह्‌ बीसकरारहाहीगा 
गाही वायाकौ किराते 
जजादी मिली । 


गाव की पगृडण्डियो पर दीडता-दौडता 
आज वह्‌ 

महानगर क कोलतारी चिकनी सडको पर 
दौड रहादै)। 


उसके पी एक रिक्शादहै 

(दो अशाक~चक्के पर) 

जीर हाथा मे एक धुघरू 

उसकी रोटो उसकी सेवारीकी जेवमेदहै 
जिस वहे चालीसमालसेढो रहाहै। ° 


आज का अभिमयु 


जभिमयुदहै हम) 

हमारे तमतमाए्‌ चेहर के सामने 
हमारी मुद्धियाम 

लंहरा रहा है- 

स्थकरादटूटा परिया 

-हमारा आहत आक्राशं । 


हमरे लिए 

न कही दुग हे 

न काईदवार 

भदने के लिए 

लक्यश्रीतौ नरी है का 

फिर भीगथके टूट पिये कौ तरह 
लड्खडा रहेरहहम 
लक््यहीन--प-यहीन ) 


धुधलाए्‌ आकाशम 
सूरजकाभीतो 
मुदनन चक्रने प्रसं लिया) 


हाय री, विश्रातकग राजनीति । 
क्या एेसा नही लगता 

महाभारत को पुनरावृत्ति का 
पराक्क्यनदहै। ° 
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निरोध 


शिर्वलिगाक्षे 

पारदर्शी भिह्लिया पहना 
यहं कवारी सभ्यता 

अपने मातृत्व के स्तन का 
दूध निचाड 

नहला रहीहै! ० 


सूय स्तानि 


समुद्र--सक्त की सतरगो रंत पर 
लेटे जीषे 

करद्‌ जोडे नग जिस्म 

लगता ह 

सभ्यता के मैदानमे 

हए शहीदा क लाश 

हमने फक दीह 

समदर क किनारे। ° 
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द्मोधध 


अतोत-- 


जजायवेधर के शा-केस म वद ममो 
वतमान-- 


सेनिटास्यिममे कसराकरात युवक 
भविप्य-- 


ढीपलकी धूल का गभस्थ अहसाम । ° 


9९ 


सुरज देवता 


सात जष्वासेजुते रथ पर मवार मुरज देवता । 
नमस्कार । 


गगन-चुम्बी जदरालिकानओके 

वद कांच के दरवाजे 

ओर वाग्वि डादुगके प्रिटंड 

परदा से ढके वातायन के भीतर 
भ्यूरोक्रमी कां 

तुम्हारो प्रतीक्षा मही । 

उनलोपिलो की गहियो मधेसी 
अलसायी अगडाई लंतीलेटी है व॑ह 
--उसे मुक्ति नही चाहिए) 


वह्‌ चाहती दै तुम्ह 
चिमनियाकंधुएमे कंद कर रखना । 


नौरतुमदहाकि 
जां तुम्हे करना चाहतं ह जगीकार 
उही तुम करते रह्‌ जस्वीकार । 


मति जश्वांसं जुतं रथ पर सवार 
सूरज देवता 1 

तुमका है धिक्कार 

वार-वार 1) ° 
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पे हाय 


य हाय 

जिहानं कभी कुरकेत्रम 
चढाई की गाडीव पर्‌ प्रत्यचा 
इमलिए कि 

इन हावानदेखाया 

तुम्हारे हाथो म सुदशन-चक्र 1 


जिनदष्यामे 

तुम्हारी हयेलियामे 

रण्व दिधा या कवच-कुण्डल 
जिहुनि 

नपने मामने फस हाथा को 
क्न खास नही लोटय । 


इ्दीहाधानेदहीपारई्यो ^~") 
वाधि-वक्ष तते 1 


तथागत के वरद हृस्तको चछया 


इहीदहदायामे ही उतारा था यूनियन जक 
नौर लहराया या-- 

लाल क्रिवि कौ प्राचीर परर तिरा 
इसलिए कि 

इन हाथा ने तुम्हारे हाथां 

वांषेये 

आस्था के कच्चे वामं । 


लेकिन 

इन हायां कां तुमने थमादी 
वेलट वक्ता के साथ पालियामण्ट को कूजी 
ओरपषंडोराके वक्स 
जिनकं खुलते ही 

रागाणु लाचारो 

बीमारी 

भुखमरी 

अनाचार कदन -यभिचार 
दाथ लगे एक्‌ साथ 

आर हर तरह सं लाचार 

ये हाथ 

तुम्हार दही सामने फल गए । 


जिन हाया म तुमने थमाई भी गीता 
निष्काम कमयोगके नाम पर 
चवा थो साण्डीव परं प्रत्यचा 
तव भी छला था तुमने 

इन हाथा को 


जज फिर तुम्हार सामने फले हयं हाथ 
तुमसे सूरज नही मागते- 
इह चाहिएदोजूनकौी राटी) ° 
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पंहुचान 


मेरी पहचान 

भरा राशनकाडदहै 
गेया राशन काड नही 
अगदर्डा टटी काडहा। 


म नही जानता 
मेरी नागरिकता 


सविधान की किस वाराके किम ननुच्धेदम 


परिभाषित दै 

सिंफ इतना जानता हँ 

सरकार मेरे लिए 

दोनो ववत का खाना जुटा देती दै ९ 
इसलिण 

भै इसदेश का तागरिक दहं} 


भूखदही मापदण्डदै ५ € ६ स 


मेरी नागरिक्ताका! 9 


„ १ 4 र १६.॥ 


# . 4 


इतिहास हम एकै 


इत्तिहास 

नारोसं नहा लिखा जाता 
इतिहास 

तलवारा सं लिषाजातादहै 
इतिहास हमला 

नौर हमलवरो की 
वुजदिला-- 

हत्यारा की कहानी है । 


इतिहास वाश क पत्तं कोतरह टै-- 
फटते रहूा---फंटते रह्‌ । 

पर ताण के पत्तं 

वहो रह 
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--जो कल य 
--जो जजर 
वादमाहू-वेगम-गुलाम । 


जर~जरमौन जोषू के लिए 

इतिहास लिखा आता रहा 
सिलसिला चता र्हा 

महाभारत से माहुनजोदडो तक 
स्वार्थो कौ जोडनेका _. 3 

एकता को तोडने का “~ { =! 
गौर एकता 

बिजलौ के खम्भे सं लटकतीं 

एक मरी हुई चिडिथादहै चे 
जिसके इद भिद 
प्रजातिन के कौवं कानुका 

कर रह दै। 


समम्नैतेनी भेज पर 

बिद्राहं भारत का भूगोल 

नीर हम 

उपएर 

इतिहास ष्टीक्लम चला रहर 
वाट रहृद् 

सतसंज नौर ब्रह्यपुत्रं का पानी 
हरियाणा अर जावे को राजवानो 
कौरवाकीदहीत्तर्ह 

अपनाणएकरुभी गाव 

अपने ही भादयाफोदेनै मे नानाकानी 
अर वाते क्रते है-- 

--'हम एक दै 

हेम ह हिद्ुस्तानी"1 ० 


वत्तकेअदरदोहाय 


जव कभी दीवार परर दखता ह्‌ 
--एक जोडी सरक्ती सुटयां 
घडी की परिधि कं अदर 
डोलता दालक 

समय के काणके भीतर्‌। 


एकं राटीहैदटगी 

दीवार पर 

धुमते दा हाथ 

अदर वृत्त के लाखा पहर । 


नीलाकाश पर 

रक्ताभ दिनकर 

एक राटी-सा 

उठ रहा ऊपर 

हजारो हाथ तहरासं 
निकल बाहुर्‌ 

पर्कडने को जिस लहरा रहै 
हूर्दम परेशान 

किस कदर । 


टाथदो 
पर वृत्त के अदर 
हजारो हाय वाहर। ° 
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भमेराक्मरा 


भेरी जिदगीकी हूर रातके 

अकेलेपन का यायायर ठहुराव--मेरा कमरा । 
जहा रोज वुनती हं 

स्मृतियो की मकडिया 

सपना की सुनहरी जाली 

च्यक्तित्वि के दपृणमे 

कभी-कभी बतियातौ 

मेरी आंखे । 


विवेकं की बुकती बु्ती सी मोमवत्तौ 
जोमेरेसोनेके साथ-साथ 
सोजातीदहै 

मोरचा लमी कील से लटकी 

धासतेट की काली खाली शीशी 
कालिख पतो चिटसो चिमनी वाली लालटन 
गवाह दै-- 

पररत-दर-परतं 

पहने पुराने कपडो सं बना कथा, 
वेदनाके धामोसे टकी गद 

नमिन चुभन 

करवरं बदलती है 

भेरी जिदगी जिस पर) 


मेराकमरा 

सिफं एकं पडाव है 
मेरीजिदगीकी हूर रातकं 
अकेलेपन का ठहूराव है! ° 


कालौ तितली ओर बुद्ध प्रतिमा 


शात शारद रात 
वातायन को राहू 

काले-काले पर फर्ती 

इक तितली आई । 

कमरेमे जधलेटार्म 

अधम्‌दी जाखसे देव रहा या-- 
वेठ गई वहु 

बुद्ध -मूत्ति पर । 


कमरेम था अधकार पर 
प्रतिमा कं ही सिर कै ऊपर 
विजली क््तीकौआभाथी 
सव कुछ दीख रहा थासुदर। 


इतन मे कुद मच्छर आयं 
इधर-उधर आकर भन्नाए 
मेरौ साती विचिया का 

वं काट जगायः 
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रोती उठकर वंठ गई वह्‌ 
मु तनिक गुस्सा-सा आया 
ताली वजा-वजाकर मैने 
मार भगावा। 


चारः भगाए, चौदह जये 
उनकी बढत्ती अवादी से 

मे भत्लाया 
विजलीकेषसेका 

मने वटनं दवाया 

तेज हवा का भोका आया 
मन्छर सिर पर पर रख भागे 
इसी वीच तितिलीनेभी 

पर फरये 

इस कोने से उसकनिमे 
उड-उडकर वह्‌ वेठ रही थी । 


तभा चान्य 

तिततस्ी गिर गई अहत होकर 
पले की पत्ती से कटकर 

पर भी द्रूर गिरे विस्तर पर 
त्ितर-वितर 

धिखर विर कर। 


अपराधी-सा मै धबराकर 
देखा ऊपर नाखे उठाकर 
गौत्तम शयन-कक्ष से बाहर 
खड द्वार पर 

दश्व रहे ये पीछे मूडकर 
वनिता-सुतं णायित्त विस्तर पर 
सुध-बुघ स्वाकर 

प्रतिमा के मुखमण्डल पर 
आव मुखर 1 ० 


{ २९ 


मोनालिसा फो मुस्कान 


मानालिना का 

मदमरी ? ममतामयी ? आंखाकं 

करुण कारका स क्ती मुस्कान 

नीर सीपिया अधरो के मधि-स्वत प्रर खिषी 
व्यग्य की तियक रखा के तरमो पर तिरतौ 
प्ररनमूचक मुद्रा 

मानो 

अपने क्लाकारकांही 

कुतुदलौ दष्टि से देखती हुड 

कह रही ह्‌ा- 

“मेर खष्टा 1 

तुम्हारी दष्टिने मेरी मुस्कान चुराली 

ओर मेरी नासां की वासना के अतहीन विस्तार मे फल 
एक सपाट वियावान रेमिस्तान मं 

मातृत्व को मृग-मरोचिका के पीले भाती 
ममताके मख्यानकोतठलाशकोही 

नपनी त्रुलिकासत्तराश 


३० |] 


मेरी प्रतिकृति का अपनी कला-साधना का 
अतिम सापामन मान लिया? 


धिक्कार टै तुम्ह्‌ चित्रकार 1 

प्थरा क्या गई थी तुम्हारी नासे 

उम दिन 

जिस दिन जपनी गमवतीस्त्रीको 
युद्ध-जजर वजर खेतां कौ मेड प्र खडी 
हाथ हिलाती हुई 

जल विदा" कहती केली छांड 

वेह निषाही चला गया 

गौरः जय के मैदान मे जाकर खेत रहा 1 


उमके नवजातनटै शिशुका 
स्तनपान कराती 

क्षुधातुरे विधवामाकी 

आखा की गहूराईमे 

उतग्ने को कोशिश क्यो नही की 
तुम्हारी कल्ा-दष्टिने? 


नगर 

उन अभागिन नायां की गीली पलकाकी 
नोट मे बख्की 

करुण वात्सत्यमयी मुस्कान की 
इकेवृदकाभी 

तुम्हारी तुलिका रग दे पाती 

ता मै मान तत्ती 

तू सच्चे अर्थामे 

एक सफल शित्पी है 

नोर तुम्हरी चित-कला 

एक शाश्वत चिरतन चित-काव्य 3“ ० 


~~~ ~~ ~. 


न्क 


मेरा शहर 


तुम एक अजनवी ढीप ही मही 
म तुम्हारे लिए जजनवी तो नही 
नथा,नहू। 
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जिसे तुम जपने आचलमे 
समेर लेतो हा 

वह्‌ तुम्हारे लिए 

कसे नजनवौ हा मक्ताहै? 


खलिहानामे वेल रहा थां 
किसी चौपाल से नावाज नाई थी 
-~-'फलना के फलना कमालन कलकत्ता" । 


किसी अंभूरी पहाड़ी पर खड़े होकर 
जुगनुओआ की जगमयाती रोशनी मे 
किसी द्वोपको देखनेमे 

जंसा लगता है कलकत्ता 1 

तुम वेसीही उभरीथी मेरी कत्पनामे 
एक चिरपरिचितं द्रीप की तरह । 
मेरे अहसास बे जगलमे 
हजारो-हुजार जुगनू जगमगा उठेये 
तव 

मनिर्मासेपूद्याभा 

-- कलकत्ता कर्हां विकता है मा" ? 


नाज 

म खुद विक गया हूं वमोल 

विद गया ह तुम्हारे विस्तारे मे 

मेरा नस्तित्व 

तुम्हरे जजनवीपन मे समा गया है 

मेरा जजनवीपन 

तुम्हरे अस्तित्वकी भीडमेखो गया) 


मेरे शह॒रमे 
म जजनवी हें 
तुम चिर परिचित्त। ० 


हेाशियं पर 


शहर कं सफु पर 

सडक के हाय कीतरह परिधा 
सिद्रूमै प्राम का 

स्तटी साडी कं किनार 

ग्र जाली की तरहं जगमगतिा 
फला तुम्हारा जांचत 

जिसम सज पौमचे 

खदा पुचका 

वेल का शरवत्त 

मौसमी रम 

हरे-हरे खीर 

जाम-नमस्द ओर मतरे 
जूत-चप्पल 

वनियानं ओर ब्र स्ियेम 
ज्योतिषं पजिका पारे पामिस्ट 
भविष्यं टटावता 

पिजडेमेवद ताता 

पराठे ओर पूरियां 

चाउमिग नौर चिलिचिकेन 
चाय-काफी-लस्सी 
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पान के वीडे ओर पहलवान छाप 
पत-पत्रिकापं 

पूचक्रौमे भरे रसकीतरह्‌ 
खटरी-मीठी नमकौन्‌ कहानिया 
नाचते व दर्‌ मदारीक्ाद्धेल्‌ 
अए्चल पसार ज-धी भिखारिन 
पास लेटे वीमार छ} 
चह॒लक्दमी करत 

चलते-फिरते चकलाघर 

नथुना कां फडक्ाती 

गुजर जातीगमष 

भीर षट्‌-ष्ट्‌ जाने का नहसास ्् 
सवे वंद विखरा होता है 
तुम्हारे आस-पास । 


लकिन, 
तुम्हारे आचल के नीचे विद्छाहै 
एक ओर शहर । 


एक शहर नौर 

धडक रहा ह तुम्हार सीनमे 

तुम्हे म्पदतं कर रहा है--भूगभ रेल 
एक शहूर तुम्हार नीचे वह्‌ रह है 
एकै शहूर आर 

रण रहा दै तुम्हारे उपर 

रौन रह है परुम्ह्‌ राज रात-दिन। 


तुम्हारे सीन पर 

मतरीजी वन-महात्सव मना रहै 
नौर नगरपात्िका 

सुलभ शौचालय वनवा रही है । 


एकव शहूर जधरमं 

तुम्हार किनारप्िग्हारहै 
तम्प-पास्टार्य नीच 

जलते घाव की मानि 
नगा सय है । 


वही गहर 
सूरज कं उजाते का मुसौगा पहन 
मफद वियरासा म लिपटा घूमता है। 


तुम्दार विस्तरषर 

वुभागियां विकती हं 

ओर विधवाणए सधवा हती 
जिसारी ऋतुपव मनतं ह 

ओर भिखारिनें वच्चे जनती रह 
हाटल कं सामने वाते 

नावदान सं वदटारी मई 

रारियां सूखतीरहै 

न्भ वच्चे शूख स विलविलाते है 
खीमार वच्च 

अकाल-क्ाल कववित हात 
जौर् बृढ भिखारी खण्डस विदटुरकर 
दम तोडदतेहैं। 


सवराहातादहै 
नगरपालिका मव बु वटार तेत्तादै 
ओर एके वार फिर 


तुम 
संज-वजें कर पसर जातीदहा 
हार्थिये पर्‌) 9 
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मौसम यायावरहो गाह 


लगता है मौसम पायावर हौ गया है 
किसी विगडेल विद्यार्थी की तरह 

जा कतिज-वदकै दिनामभी 

सहर की नावारा सडका पर 
लडक्ियांका पीद्धाकरता फिरतादहै। 


नबे 

मौसम का यह यायावरपन 

नविारापने-सा लगता है- 

कयाकिं यह्‌ माव के वेता-सलिहाना म॑ 
खेलता-सेलत्ता 

भाग जया है-- 

शहर कौ चञ्ची उन्न वाली पक्की संडका पर 1 


खती प्यासी है 

किसी गरीव किसान वापकी 
जवान क्वारी बेटी की तरह 
लेकिन यह वार वार 

वरम जातादहै 


उदी तहरी गहरी गदी नातिपाम 
जिसम न जाने कितने धूण 
च-मीगम वहं चुके हति) 


गविकी साधौ मिटटी गौ महं 

इमवं नवुना का एडका नही पाती 
दमलिषए पह लहर की जामदटृरफिक 

कं यीचजाखडाहा जाता 

जह्‌ धुंटनं नर जतम खडा 

धुटनां सं ऊपर 

साडियां समटं नीमो जरते 

नपने पल्लुजा का निचाड रही हातीरह। 


सारी देह-ग-ध 

संडक्ा पर जमे जलम धुल जातीदहै 
वैर गीली हवा म एक माक 
महूक तर जातीदहै। 


नगरपालिका के प्रकाश-स्तम्भा 

सं वेधे वनरा पर 

वार-व्रार वरम कर 

यह्‌ च जामे कितने नारे ध डालता दै, 


कोलतार की स्वेटी मडकां का 

जव यह्‌ पिघला देता है 

ता एकल चलो रं के माथ चलने वाली 
हजारो हवाई चप्पल 

चप्पे-चप्पे परः चिपक जाती 

सीर भारे भाप वनकर 

इतने ऊपर उड जति 

कि हवा मे लहुराती 

हमारी वद मुद्ध की उद्धाल 

उह पकड नही पातीदै। ° 
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नक्सतपयो प्यार 


कल तकसो तुम 
मातमुभदी 
ललचाई नजरासदेषा कग्ती वी । 


अव सुनता हं 
तुम किसी ओौर की नोर 
उदी नजर! से दखती हा 1 


मुक एेमा लगतादै 
तुम पश्चिम वमाल दहु 
ओर 


तुम्हार मनक पाक म स्थापित 
चिवेकानदकी प्रतिमा 

जिसके चेहरे पर 

नलक्तरा पाति दिया गयादह्‌। 


लगताहै 
तुम्हारसप्यारभी 
नक्मलपथी हो गयादहै) ° 


॥ 


ह्ञम्द यात्रा 


वणमाला सं व्थाकरणं तक 

दारं खर के शन्द-याद्रा-पथमे 
व्याकरणके जगलमे 

मै भटक रहा 

नर्यो की तलाश म-- 

नारी चौर पूरुपके 

नवर सम्बधो कं 

जादिम अथ । 
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तव तुम स्वरथी 

जर म व्यजनं 

तुम्हारे सानध्यसेदी 
उच्चरित हुजआ्थार्मे 
प्रथम वार । 


तवमे भोएक्सज्ञाथा 
सज्ञाथीतुमनभी 

दोनो सज्ञाओोको 

समय की अल्हुड अंगुलिया ने 
पाचु दिया धीरेसे 

उस नरखट वालक कौत्तरह्‌ 
जो जपनी स्लेट पर 

सद्या से लिखकर 
पोद्धंदेता है पास्णाला मे। 


संमय-सभय पर 
कारकोभे 

बदलते रह हमं 
वनते-मिटते रहं 

सम्ब धा के मूढे सपने । 


न-तमं 

हमार वीच 

शेपरहा 

मान 

सम्वधां का एक सम्बोधन । 


पने पललट्ते गये 

सवनाम से विशेषणं उनत्ते भए 

ओर हम 

भाववाचकं सनाआ मे वदल गए 1 ° 


काला हीरा 


पह्चाना मुके? 
म तुम्हारी प्राणी-सभ्यताका जादिम अवशेष हं । 


म तुम्हारी सभ्यता का सवसं पुराना 
सृष्टि कं आदिपवका 
प्रथमं शिलातेख हूं 


मै नाग हूं 

वही आग 

जोमेरी मृद्ियामंआजभीनदट 
वही भाग 

जासररजके पासदै 

वही आग 
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जिसे साक्षी मानकर सात फरे डालकर 
किसी कवारी कयाकीकोरी मगिमे 
सिद्रूरी किरणं परहुनाते ही! 


यही जाग 

कभी नीते समदरकी छती पर 
काल-नतन करती है 

काली भवानी-सी शिव की छती पर 
रक्त-रजित चरण रख चलती ह । 


मुक़ मे वेन्द है--एक्‌ विराट दावानलं 
आज्मँकंदहूंखनोमे 

वदेह जिस तरह तुम्हारा विनाश 

तुम्हारे ही बनाये परमाणु वमोमे 

उसी तरह 

पिले प्रलय का इतिहास मुभमेहीचिपादै 
मुर काल-मजुषामेही वदद 

तुम्हार मवतर्‌ का कंथानक । 


तुम्हार दव, किनर, गधवके 
रक्तचाप का ताप 

मेसै रणामे दौडने लमा 
आरभरारगकाला दहा गया। 


कुच लीग कहते ह 

मुभ मे वनस्पतिया की हरियाली 

जीर प्राणियाके रक्तकी लाली चिप है 
कुं लोग कटेते है 

म कोयला हूं काला पत्थर हु, ढेला हं । 
लेकिन मै जानत्ता हुं 

मैकालादहीरहु, 

नेल्सन मैण्डलाहं। ° 


मीर सबतोटीकहै। 


भर, तुम 1 
क्हावधु, क्व तटे विसे 
ओर सव? 


ओरं सवतो ठीक दै 
गाडी दा पृष्टं वेर आर्या । 


सोतादटैहा 
मरः मव? 


जौरसवतारटीक्दै 

पिताजी का वातकी बीमारी गरददै 
वज कहं रहेये 

माताजी को दमे की शिकायत है। 


सात्ताहैही 
मौर सवं ? 


मौर सवतो ठीक है 
एक वीधा जमीन भिरवी रयदोदै 
मुकवी० एर करनादै। 


सोत्तादटैही 
ओर सव? 


ओर स्वतोटोकदहै 

वह जौ बुटिया थी न, 
जिसका इक्तौता चटा 
भिलिदीमे चला गयारै 
मर गयी । 


मर गमी? 
वचारी! 
अर सब ? 
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ओरसवतोटैकदै 

पिताजी ने मसा क्या 

“कृविताओ से फएयुचर धिगड जाता हैँ 
जवान हो चुके हो” 


सोतोरहैही 
ओर सव ? 


ओर सवता ठीकदहै 


इस दार पिदधे सालसे भी अच्छी 
पसल होगी । 


सो तो पिते साल भी 
तुमने कहा था । 
आर सव ? 


जौर सवतो ठीकरहै 

पह जां फुतवर्तिया थी न, 
पडासं वासी चमारिन 
रमभजना के साय भाग गयी । 


भाग गयी 7 

चि । चि ॥। 

संर । यहतांहौतादही रहता दै 
ओर सव ? 


ओर स्वतो ठटीकहै 
पिते साल हैजा फं गया या 
इस सान माताजी कां प्रकोपहै। 


सोता होता हौ रहता है 
ओर सव? 
आओरस्व ता ठीकहीदहै। ° 
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जीना क्या होताहै? 


वधु 

हमने मांगी थी सनातनं जिंदगी 

अपने पुरखासे 

ओर "अथमेटिकल प्रग्र सन' म 

लौटाता रहा 

वत्त मान कै साथ जोडता हुमा भविष्य । 


#& | 


वधु) 
हमने मणी थी दूपकी छजन 
आगन कं उपर । 


दाया रहा पर 

वीती अंधेये रतिर्का कोहरा 

गुमसुम उदास दापहूर के वतमान का बादल 
तट पर दठी अकेली माक का अंघेरा । 


वतु 1 

दमन मरगी थी विशुद्ध अत्मा 

वहं मिलता गर्द 

परः अव जिसका प्लास्टिक सजरी कर 
शहरीकरण कर दिया गयादहै। 


वधु 1 

टम उन हरो घासोकीतरह्‌ 
विजने मे मेडां पर उगत 

ता कितना सुखद हाता? 
-जो वारर वार 

परिचित परांतले रौदाकरभी 
फिर हयिया जाती है) 


वधु! 

हम भीजीलेत 

नजनवीपन ओर नसमर्थत्ता के अहसाम 
से खाद 

मृत्यु-वाध से अपरिजित्त 

यह जान विना 

कि जीनाक्यादह्योतादहै। ° 


होड भरी डिदभो 


जि दमी 

खासी वात्टी-मी 
है क्ताराीभ 
नला के सामने । 


हाड भरनकाो लभा 
टकराहट ह भटे 
जर जिस्म है वही 
नमं वढाकर 
बाल्टी अपनी 

है लेता भर 
वरदस्ती 1 


तभी 

पानी चला जाता 

धडा अपना लिए खाली 

मे आता लौट घर 

शुष्क मन उच्छवास भर 1 ° 


4 1 


हे राम) 


हर सालं दोडते रह 

दपतरो के दरवा लटखटति रहं 

नौकरी के लिए दरख्वास्त पठति रहे 
रोजगार दप्तरा मे जपने पजीयन-पन पर 
नयी तारीख की मुहुर लगवाते रहे । 


हरं साल एक नयी उम्मीद 
दसं स्राले अरूर } 


---भौर दस तरह मेरी उमर के ढाई दशक 
दौड गए 

वददहो गए सरकारी नौकरीके 

सभी दरवाजे 1 


नाचादी के चालीस सात वाद 

आज फिर 

मुभसे दौडने का कहा गया है । 
जीदहा, म दौडमा--जरूर दौड गा। 
दौडगे मतीजी, दौडे नेताजी 

दौडी बडी -वडी फिन्मी हस्तियां 
दौडंगी दडी-बडी नब दूरदश्न की 
मे भी दौड.गा--कमरे के पीठे 
जीर्ह्मै भी दौडगा 

शात-वनं से शक्ति-स्थल तक 
विजय-चौक सं पराजय-परिक्रमा तके 
जौर पाचियामेट कौ परिकमा कृरता-करता 
हेगम 1 हे ग्म ! ह राम 111 


हाफता रहभा--हाफता रहमा । ° 


विटिपा कां गुल्लक आरं न्याह 


पापा्े पाये पंसोते 
थोडे खच कर 

कुदं कम खाकर 

कख राज वचाकर 
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पाच वरसकी विटिया मेरी 

पुस्तक का वस्ता विदयालयसे ही कर 
पटक मे परज चढ जती 

सिक्के जा मूदरी मे उसके 

कषे हुएदैकदकभीसे 

तासे पर रखे गुत्लक मे 

एक-एक कर चुपके चीरी 

डाल रही है) 


तभी शब्द सुनता म खन-खनः 
--ध्यान भग रकुछहा जातादहै 
पुस्तक से म जाख उठाकर 
उसके चेहरे को पढता हं 1 


आंखामेजां खुशी वरती 
मुभकां वह्‌ आश्वस्त हंरती 
कहती मुकस-- 

पापा तुम दिल कं मरीजहो 
मेरीकतिनतातुमना करना 
मैर्पसजाजोडरही हं 
गुल्लक भर जाएगग एक दिन 
तुम पाआगेडरोपेसे 
उहेवेकमे रख नाना तुम 
सुनती हूं व वड जार्येय 
ओर उही पैसो-रुपया स 
दूल्हा लाना, 
धूमधामस व्याह रवाना 
म उससं ही व्याह कषू्गी 
दुल्हन वनकरं राह धष्गी। ° 
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पुल फे नीचे नाव 


किसी पुल के नीचेस 
गुज्रती नाव 

जव अढतेतीदहै 
अचानक दांव 

पल दा-चार पल दही 


सुखद सिहुरन-सी 
लहर पर वह्‌ चली 
इस तरह कुछ 

वहु मिली 


दुर तक फला 
उजाला हौ उजाला 
धूपही वस्र धूपदहै 


पीठे रह्‌ मई द्याया 
लहर से खेलत्ती । ° 
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देशा दरकती दीवार 


वक्त की वौद्धार 
सह रही दीवार 
धूल रही सुर्खी 
जुडी इर ईट 
जिससे 1 


खडोहैफिरभी 
बूल दीमे 
इमारत यह्‌ । 


कोपे फूटी 

वही 

अब दख रहीदरार 
वटं मौर पीपल की 
जडं फती 
शिरानोसी 

सस्कृति की । 


भिर कभी सकती है 
क्या दीवार ? ° 
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सीपी भोर समुद्र 


नह रातां नीत 
तट पर 

तृपिते नयन युगल 
तक्तौ अविकल 
दुग्ध-धवत 

फनिल संकत पर 
ए्ापित यक्क्र। 


सीपियाँ तितर-वित्तर 

अनभिन आंख जआपर-नाखर्‌ 
लौट मई लहर लिखकर 
रतीते तट पर 

अनवुभ जादिम प्यास मुखर । 


अंस्ताचल पर 
तास्र-कलश-मां दौोघ्त दिवाकर 
लहर की द्ाततीम भर 
उच्छवाम निर तर 

रेता पर रेखायित कर 

अगजम की प्यास अमर । 


सामने था दुष्टि-पय पर 
स्वप्नकासारा मदर्‌ 
सध्या का स्नेहिलिं नाचल 
च॒न रहा था मन चचल 
कुप्ण-सा 

सीपियां तटपर! ° 
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युद्ध की प्रतिमा पान को दुकान 


बुद्ध की प्रतिमा सजीहै 
पान की दूकान पर 

सिगरेट र माचिक्तिकेभी 
डिन्वलगेदहै 

पाक्त उसके । 


पान खाकर 

नाईने मं दखता ह 
होठसे लिपदटी हर 
सूने की वृदे । 


धके देता ह--ज्रहर यह्‌ लाल 


आत्म~प्रवचना का 
मुस्कराकर ] ० 
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